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भाषण? 


संदृ्न राज्प्र अमेरिका कें पिदटूसबर्गं महानगर मं 
दि- ८ जुन १९८४ कृ हिन 
जभारका मं बसे 
आन्ध्र प्रदेश कं वज्ञानिकं क, संस्था 


के द्रारा आयोजत परिचर्चा म 


५, 


आन्ध्र प्रदेया के मुख्य सत्रा 
०५ >, , 
श्रा एन्‌. = रामारसव 
का 


हिन्दी भाषण 
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संयुक्त राज्य श्रमेरिका में निवास करते हए ग्रपने वतन हिन्दुस्तान के सांस्कृतिक 
ट्त बने मां बहनो, मरौर भाई बधृश्नों को, 





उदार हृदय से विश्व मानव के कल्याण को महत्व देकर इनक्ानियत की दुष्ट 
से भारतवासियों को श्रादर प्रदान करनेवाले स्नेही, वैज्ञानिक प्रगति के श्रग्रणी 
प्रमेरिका की बहनों श्रौर यहां के भादयों को, 


छे केरोठ तेलुगू जनता कौ भ्रोर से, तेलुगु देशम सरकार की श्रौरसे, ग्रपनीभ्रोर 
से सुहूदयात्रा की शुभकामनाएं समपित करता हँ । 





विदे मे वस कर प्रपनी मिलनश्तारी, मेहनत ग्रौर सहूदयता के सहारे श्रपने 
देग का नाम रोशन करते हए इस देश के सामाजिक विकासमें योग देते हए यहां वते 
तीन लाख पचास हजार श्रपने देशवासियों को देख कर गव का ग्रनुभव करता हूँ । 








हिन्दुस्तान प्राप कै लिए नया नहीं.है। तेलुगुनाड म्राप के लिए श्रपरिचित 
नहीं है । 

प्रान्छ प्रदेश की जनताने बडे विश्वास के साथ हम पर भरोसा करके णासन 
कौ बागडोर हमकोसौपदीहै। वहां की जनता श्राणा करर्हीहैकि हमारी 


सरकार नदं चेतना तेलुगुनाड्‌ मे लाएगी । तेलुगुनाड का खूब विक्रास हगा | 
यही वजह है कि श्राज मँ ग्रापके पास श्राया दर| 











 : भ्रापसवसे निवेदन करता हं कि श्राप श्रपनी संपत्ति श्रौर ग्रपनी वैज्ञानिक मेधा 
के बल पर श्रपनी मातुभूमि कौ प्रगति में सत्रिय भाग लेकर उसे पुष्ट, संतुष्ट ग्रौर 

लिष्ठ वनानेके लिएश्रागे श्राव श्रौर तेलृगनाडकी चारों दिणाग्रों मे चांदनी 
छिटिकावें | | 


विश्वास दिलाता हूं कि इस पावन कारय मे तेलग्‌ देशम सरकार कासं पूणं सह्‌ 
योग श्रापको मिलेगा । श्रमेरिका के निवासियोनि अ्रनेकता मे एकता को साध क 
श्रपन दंश को प्रगति के उक्व शिखर पर पहुंचा दियाहै। यहां के निवासियोंके 
ग्रनवरत प्रयास प्रौर ग्रदभुत साधना काही यहु फल है । 
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तेलुगुनाड्‌ से कितने ही उद्योगपति उत्साह, उमंग ग्रौर बडे दिल से यहां मेरे 
साथ श्राय । प्राणा करता हूं किग्राप लोगों के वीच जो विचार विनिमय होगा, 
जो सहयोगी भावना उत्पन्न होगी, वह तेलुगुनाडु मेँ नया वातावरण पैदा करेगा, 
फलस्वरूप तेलुगुनाड़ की परोगति होगी बडे पैमाने पर । 














हाथ से हाथ मिलाने पर जिस तरह ताली बजती है, उसी तरह दौ दिलों के 
मिलन से नं प्रगतिशील व्यवस्था कायम होगी । भ्राज संसार मे जनततर प्रणाली 
पर चलनेवाने देशो मे हिन्दुस्तान ग्रौर ्रमेरिकाही दो एेसे ब्र देश हँ जो अरनुकरणीय 
तथा श्रादशंवान ह । जनता के श्रधिकारों की रक्षा, जनता के लिए शासन श्रौर 
मासली नागरिकको भी जिन्दगी की प्राथमिक जरूरत की प्राप्ति यह्‌ हमारा भ्राद 
है । सरकार ही जनता है । जनताकेलिएदही सरकार दटै। इसी भावनास्ेप्रैरित 
विधान हैँ ्रमेरिका ग्रौर हिदुस्तान के । 

















कई योजनाएः दोनों देशो मे सहयोग की भावना से चलरही है । तीन लाख 
पचास हजार तकं हमारे लोग यहां वसे हए दँ । श्रापके देशः कौ प्रगति मे हाथबंटा 
रहै है । यह दोस्ती श्रौर नेकी का श्रच्छा उदाहरण है । मेँ चाहता हूं किं यह दोस्ती 
प्रौर बे, मजबूत वने । | 


विश्व भरमें जो. वैज्ञानिक प्रयोग दहो रहै, वे विभिन्न देशो को बहुत समीप 
लारहै ह । भ्राज कोई भी देश श्रकेला नहीं रह सकता । प्रादमी अ्र॑तरिक्च मे पहुंच 
कर वहां के रहस्या का पता लगारहा है । मँ चाहता हूं कि ये वेज्ञानिक प्रयोग विष्वं 
के विनाश के लिए नही, विश्व के कल्याण ग्रौर विश्व मानवता के हित ग्रौर विकास 
के लिए हों । तव यह्‌ धरती सचमुच स्वगं बन जाएगी । भ्राज हमारे यहां तेलुगु- 
नाड मे एक श्रौद्योगिक कांति चलरही है । विशाख में इस्पात का कारखाना, काकि- 
डा मे गोदावरी खाद कारखाना ग्रौर नागार्जुन रासायनिक खाद उत्पादन केन्र 
मंगलमिरी में म्रत्याधूनिक दैर निर्माण का कारखाना, सब से बढ कर गोदावरी नदौ 
कै किनारे तेल ग्रौर सहजवायु कौ खोज वगैरह वहां निर्माण कौ दशामें है । वहां 
प्राकृतिक संपदा इतनी ज्यादा है किं भविष्य में मुने संपूण विश्वास ह कि तेलुगुनाड 
प्नोर भी कितने ही बहते उद्यगों का केन्द्र बन जाएगा । वहं एलक्टानिक दूरदशेन 
ग्रौर फोन संवधी उद्योगों को शुरू करने के लिए बड़ी गुंजादश है! बिजली का 
उत्पादन बडी मावामें होरहा है । सुविधाएं सव मयस्सर हं । उन सबका समीकरण 
दमौर सदुपयोग किया जाय तो निश्चित रूप से तेलुगुनाडुं कौ कायापलट ह्‌। गी । 








भाव्यो ग्रौर बहनो । 
सागरो कौ पार कर यहां श्राप श्रकेले ही नहीं श्राय है, म्रापके साथ ्रायी हँ 
भारत की सांस्कृतिक, साहित्यिक, सप्रदायिक रौर म्राध्यात्मिक कितनी ही विशेष- 
ताए । तिरूपति कै भगवान देकटेश्वर इस पिटरुदगं महरग्रम रवय पधारेहै 
 श्रापसवको प्रशांत हदय से श्राणीष देरहैटै। रस्सेस्पष्टदैकिम्राराधनामें किसी 
तरह्‌कीदूरीनहीह। म्रात्मिक संवधोमे किसी तरहकी रोकटोक या सीमा नहीं 
है । ममता कीप्याली मे, प्रेम कौ वत्ती डालकर, स्नेह कातेल भरकर, प्रनुराग के 
दीप से उसे जला सवे तो उसमं से निकलेगा सच्चा प्रकाण । सच्चा स्तेह्‌ । सच्ची 
ग्रः!भूति । 








मेरे लिए परिचर्चाकौदो बार मुलतवी कर श्राप लोगोने मेरे प्रति जो स्नेह 
प्रादर श्रौर प्रम दिखाया उसके लिए तहे दिल से कृतज्ञता प्रकट कर्ताहं । 


यहां भ्रापम्ररह्मजोभी चर्चाए करेगे, जोभी निणेय करेगे, ज भी यौजनापं 
वनाएगे, उनकी सप.लता के लिए तेलुगुनाड्‌ की जनता अ्राणा श्रौर विश्वास भरे दिल 
से प्रतीक्षाकररहीषहे। मँ चाहता कि उनकी भ्नाशाश्ा को पूराकरनेकेलिए हम 
सव भ्रागे वटे । हम सवकेदिलोंमं नई स्प्‌तिभ्र"र चेतनता जगे | एसे निर्य करें 
गनौर भ्रमलमेंलेभ्रावे जो सदा के लिए सुमधुर, चिरस्मरणीय ग्रौर जन कल्याण के 
लिए उपयोगी सिद्ध हो। | 


जय तेलुगुनाड ` ` | जय हिन्द 


भाषण- 
(संयुक्त राज्य प्रभरिका के तयूथाकं महानगर म दि. & जून १९८४ क श्रायोजित 
हिन्द मंदिर के सामारोह मे प्रान प्रदेश के मुख्य मती श्री एन. टी. रामाराव का 
हिन्दी भापण) 


ग्राध्यात्मिक चितन से प्रभावित भक्तवर बुजुगं वहनों ्रौर भादी । 
सव को सादर विनम्र प्रणाम | 


धरम ब्रादभी के जीवन यापन, पथ निदेशन श्रौर पवित विचार परपरा का साधन 
है । धर्मं काम्रथं है, मन भावन । याने जो तृन्े पसंद है वही धमे द। ग्रभिमत 
ही मत या मजहब है । परमात्मा के प्रतिरूप मे सुजित मनुष्य ने उस भगवान के 
त्वश्म को श्रपनी मर्जी के मूताविक विविध मूति्यो मं श्रपने विचारों के सहारे प्रति- 
ष्ठति किया है । श्रपने मन के मृश्नाफिक, म्राराधना करने का हक हर श्रादमी को 
दैतो दूसरों के धमं स्‌ नफरत करने का श्रधिकार किसी को नहीं ह्‌ । प्रावध्वकत) 
ग्रौर वातावरण के प्रभावसे करद्‌ जात ग्रोर ध्यं वने ह! उन उन जातियों के विशेष 
स्वरूप के रक्षण व प्रबोध कं अनुकूल ब्राचार विचार, रस्म रिवाज तथा धार्मिक 
लप्रदाय बनाये गे हं । श्रनादिकाल से धर्मं विविध वर्गो न्नर सामाजिक एकता 
कामूल श्राधार्‌ वना है । जो धम्मं परम पावनं महोच्नत प्राध्यात्मिक भावना का 
प्रतीक ह, वह धीरे धीरे संकुचित होकर ग्रादमी ग्रादमा के बीचमें कटीला लाड वन 
गया है । स्वार्थ, ईर्ष्या, रौर देष क प्रकोप ने जब प्रादमी की दुष्टि को मलिन 
वना दिया तव कटरता इतनी. बढ गयौ कि भ्राज धार्मिक द्वेष खतरनाकं बन गया 
है । भोली भाली जनता पर्‌ ब्रत्याचार ग्रौर हिसा का वह्‌ साधन बन गया है । 


कया दनसान की ताकत ग्रौर मेधा दूसरे धर्मो को नष्ट करने केलिए? नहीं। 
क्या परम पावन मंदिसे श्नौर दैवी ्रालयों कौ सस्छितिक शिल्प संपदा कानाण 
करने के लिएह? नहीं । एक धमं के प्रतत कितने ही कुल क्रिरकदहै। इस कूच 
रूपौ कीचड को हम श्रपने बदन में खुद लगा चुके टं । मु्तकान की चांदनी छिटकाने- 
वाले न्ह मुन्ने को मालूम नदीं है कि जन्म के समय उसका कुल क्या है ? लेकिन 
ज्यों ज्यो सांसारिक लं।किकता बढती है, व्यो व्यौ ग्रामी बुल रूपी दल दल मे धंस 
जाता दहै । फिर कुएं के मेंढक की तरह चटपटाता है! कोई बता सक्ता कि हम 
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जो सांस लेते है, उसका कुल क्याहै ? हमारे प्रदर जो खून है उसका कुल क्या है ¡ 
भूख श्रौर प्यास का करल व्या है ? स्वं णक्तिमान मनुष्य को जव काम क्रोध ने पै 
लिया, माया मोह ने मोह लिया तव वह पने आत्मज्ञान को खो वैखा | दसीलिए 
जिज्ञासा हयी तथागत जसे तात्विकों को कि प्रादमी कै लिए जरा क्यों ठै? सजा 
व्यो ह! मृत्यु क्यों? सही समाधान नहीं मिला तथागत को । कटौ तपस्या 
की वेहोशी में एक भौली भाली ग्वालिन का ममता से भरा स्तन्यपानं कर । उसमे 
प्रपनी माता के जन द्णन किये तेव उन्ह परं सत्य दुग्गोचर हुमा । मानवता का 
परमाथं उन्हं ज्ञात हृग्रा। 





ञान की उस ज्योति मे उन्हें चिरत्नों के श्राशीवदि मिले । श्रादमी दा 
हरा ह समाज मे । सामाजिक प्राणी होने के नाते सभाज फे साथ उसका नाता 
जुडा हृग्रा दै । इसलिए समङ्ञ गया कि संघ की शरण से गरे विना चारा नहीं| 
वही प्रबोधः है संघं शरणं गच्छामी । जब समाज से मानव मैः रूप में पहृचाना गया 
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तव वह्‌ धमं बद्ध हो गया । जानवर के धर्म से ऊपर्‌ उट कर मानव धर्मं तक पहुंच 
कर वहु समल्ञ गयाकिमांग्रौरपत्नीमें क्या श्रन्तरदहै। जौ धर्म वद्र होता है वह 


सत्कम बद्धभीहोताहै। प्रपनेभ्रापकर) पहचान सकने के ज्ञान नै उसे दिखा दिया 
पथ धमं शरणं गच्छामि” । जव प्रादमी परम धर्म॑ कनो पहचान सकरा तष पावनं 
विचारों से प्रभावित हूग्रा। वे दही पावन विचार प्रत्यक्ष हए 'वृद्धं रणः गच्छामि" 
केूपमे। इन तरलं को समन्न कर उन्हें श्राचरणः मे ला स्कने वाला मनुष्य 
टी चन सकेगा भगवान । तभी भ्रादि शंकराचार्यने ््रैत भावनो कर प्रस्तुत किथा | 
कहा कि जो ग्रमेय परमार्थं तत्वे सव में निहित, वह्‌ मायासे प्रावृत होने के कारण 
गरनेक वन कर दीख रहा है । सामने मनुष्य को देख कर कृतिम प्रन्तर कू सुजन 
कर घृणा से चिल्ला उठा प्रहुकार कि हट जा, हट जा । तथ ज्ञानने सवाल किया 
कि किसे कहता है हट जाने को ? क्षण भगुर शरीर से या प्रनश्वर्‌ श्रात्मास 
उस सवाल को जवाब में प्रादिशंकर ने स्पष्ट बताया कि जिदगी का वास्तविक सत्य 
क्याहै। समाज का श्राद्ं स्वरूप क्या है?. 


` ब्रह्मवाह मिद नगच्छसकलः चिन्मात्र विस्तारितं 
सवं चैतद विद्या क्षिगुणया एषं मया कल्पितं 
इत्य यस्य दृढामतिः सुखतरे नित्ये परेनिर्भले 
चडालोस्तु सतुद्िोस्तु मुररित्येषा मनीषा ममः ।' 


॥| 


माया मोह से प्रावृत संसारम जो स्थित प्रज्न है, वहु चाहे च्डाल हो, या सदर 
ब्राह्मण, उसके ज्ञान को प्रणाम करताहु। गृरूके रूपमेँ उन्हं स्वीकार करता हूं । 
फिर प्राधूनिक वेदांत बोध की लहुर श्नागे बदी । मानवतावादकेरूपमें ह्र श्रादमी 
के दिलं मे भगवान है । वा भगवान गलत काम करते से श्रादमी को मना करता 
है। मगर मायाके मोहमे फसा ग्रादमी उसे न समन्न कर ग्नपते म्राप को धोखा 
देते हए गलत काम करता है । वहा नहीं जानता किं चरम सत्य पत्थरों कौ मूतियों 
में नहीं है । भजन कीतनो मे नहीं है । भगवान के नाम पर खाये जाने वाले प्रसाद 
मे नहीं है । इसलिए मानवता के मूल्यों की रक्षा वह्‌ नहीं कर पा रहा है । लेकिन 
जव पवित्र भावना का श्राविरभाव श्रादमीमें होगा तब हर म्रादमी में परमात्मा के 
द शेन वह्‌ कर सकेगा । एसे पृन्यास्मा्नों के विचार लौक कल्याण के लिए भ्रंकित 
होते ै। 

















उन महा पृरुषों के सन्देशो को भ्रालंबन वनाकर उवड खावड रास्तों कौ 
जिन्दगी मे मानवता के मूल्य भरते हुए जिन्दगी को सार्थक वनाना चाहिए । प्रति- 
फल्‌ की श्रपेक्षान करके मानवकीसेवाजो की जाती है व्ही सच्चे माने मे माधव 
यी सेवा है । वही सानव जीवन का परमाथ है । 


वही दिव्व.सत्य का पवित्र पथ है| 





वही मानव जीवन का गम्यस्थल है । 





वही श्राध्यात्मिक्‌ जीवन्‌ का प्रतिम फल है। 
वही लोक शांति का पावन पथ है। | 
वही है प्रादशं। वही है भक्ति) वह है मुक्ति । 


--ऊ तत्सत्‌-- 


भापण-३ 








(संयुक्तराज्य ्रसेरिका के चिकागौ महानमरमें दि. १७ जून १९८४ के दिन 
हिन्दुस्तानी मुसलमानों की मजलिस में श्रा प्रदेण कै मूल्य मती 
श्री एन. दी. रामाराव का हिन्दी भाषण) 








संयुक्त राज्य श्रमैरिका मेँ वसे हिन्दुस्तान के मेरे श्रजीज मुस्लिम बहनो श्रौ 
भादट्यो 





खुशी कौ बात हं कि भ्राज सयुक्त राज्य ग्रमेरिका में तेलुगुनाडके ही नहीं 
बल्कि समूचे हिन्दुस्तान के मृसलमान बहनों ग्रौर भार्यो की मजलिस मे भाग तेते 
प्रार्‌ म्राप सव को मृखातिव करने का मौकाम्राप लोगोंने मृष्ये दिया है) इसके 
लिए शुक्रिया शरदा करता हूं । श्राप श्रपने वतन से यहां राक्र ग्रषनी मेहनत | 
महमान्वाजी प्रौर मिलनसारी की बदौलत यहां के वाशि से हिल मिल गए | 
प्राप सत्र प्रच्छी तरह जानते है कि-- 


'गुरबतमें हों प्रगर हम रहता है दिल वतन ें, 
समल्ञो वही हमे भी दिव हौ जहां हमारा ॥ 


हिन्दुस्तान हम सव का वतन । श्रांध्र प्रदेश ग्रापके चिए नया नष्टं है| अपने 
मुल्क हिन्दुस्तान ग्रौर सव प्ांध्र प्रदेश की तरक्की मेँ हाथ कंटाना, ह्म सबका 
फ़ज दहै) इसी मकसद से यहां के भादयों के न्योते परं श्राया हं | चाहता हं किश्चाप 
सव कौ मददसेन केवल शओआंध्न प्रदेण वत्कि सारा हिन्दुस्तान फले फूते । वहां 
 तरक्कीहो। 





इन्सान कौ दिमागी ताकत हासिल है । उसके सारे विज्ञान करे नए नर 

 श्राविष्कार कर ग्राज तारों से वह वाते.करना लगा है| ग्रतरिक्षमेजारहाहै। 

यही वजह दै कि ग्राज संसार कै सभी मुल्क वहत॒ नजदीक श्रागएहै। कोष्भी 

मूलक भ्राज ग्रकेला नहीं रह्‌ सकता । एक तरफ इनसान इतने वड़े बड़े काम कर 

रहा है, बहुत ऊंचाई पर जा रहा है, पर एक इनसान दूसरे इनसान से द्र होता जा 
रहाट । ्रादमी प्रादमी के बीच मे मजहव, जातपांत, फ्रिक परस्ती के नाम पर 
दीवार ख्डीकीजार्हीदहै। एक दूसरे परशक किथाजारहाहै। 
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विज्ञान की खासियतों के करामात ह बड़ बड़े हथियार । ग्राज संसार के करई 
मृल्कों के पास वे बडी तादादमें हैँ । उनकी वजह्‌ से एक मुल्क वाले दूसरे मुल्कों 
से बहुत डर रहे हँ । ये हथियार दुनिया मेँ रमन चैन की जगह दहशत के लिए 
गुंजाइश बढते जा रहे हँ । 


भाइयो ! श्राप ही सोचिए मजहव व्याह! जात पांतक्या है? हिन्दु 
कौन है? मुसलमान कौन है! ईसाई कौन दहै! सिख कौन दहै यह सव 
मजहुव खदा तक पहुचने के श्रलग श्रलग रास्ते हैँ । ये सव रास्ते सहुलियत कं 
लिए इन्सान ने ही बने । पर केही मजहव वगैरह लोहे कौ दीवारसे भी कड 


हों गणे है | # ८.८. 1८ । ~) ८) | ~> 
“मजहव नहीं सिखाता „~ ५2 ९ (~) 
ग्रापस मे बेर रखना (~ © ~ 


हिन्दी हैँ हुम वतन है ९ # |\.\ 


हिन्दुस्तान हमारा 1" 





खुदा की मर्जी के श्रागे सर न्रुकाना ही इस्लाम है । पेगम्बर हजरत मुहम्मद 
साहब का पैगाम है कि तमाम इन्सान एक दुसरे के बराबर हँ । किसी को किसी पर 
फजीलत, पैदाहश श्रौर नसल से हासिल नहीं होती, बल्कि जीती खलाक ओ्ओौर 
नेक श्रमल से हासिल होती है श्रौरतों व मर्दौ के हुकृक एकसां हैँ! मदीने के 
यहृदी, ईसाई ग्रौर मुस्लिम वाशिदे एक मिल्लत हैँ । दीन में जवदंस्ती नहीं 
तुम को तुम्हारा दीन, हमको हमारा दीन । हर शख्स के लिए चाहे वहु मुसलमान 
हो, ईसाई हो, जो खुदा पर इमान लाए उनके पालनहार के यहां एक सा बदला हे 
ग्रौर गमगीन नहीं होगे । पैगम्बर के इस उसूल को मद्‌ नजर रखें तो सरजमीने 
हिन्द मे मोमिन रौर काफिर, ऊचे नीचे का फरकं बहुत जल्द मिट जाएगा । सब 
हिन्दू ग्रौर मुसलमान एक खालिस हिन्दी कौम तून जाएंगे । मुहम्मद साहब श्रपने 
उपदेशो मे बार बार कहा करते थे किम तुम्हारी ही तरह एक इनसान हूं । 





इससे साफ़ जाहिर है कि इन्सान सब एक हैँ । इन्सानियत कौ खिदमत ही 
ग्रसल में खुदा की खिदमत ह । भ्राज इन्सान की मामूली जरूरत भी पूरौ नहीं 
हो रही । खाना, कपडा ग्रौर मकान ह्र इन्सान को चादिए । उन्हं ये चीजें 
मुहैया करा सके तो हमारा जनम कामयाब होगा । यही सभी मजहनो का पैगाम 
है । सभी खुदाई विदमतगारों की जिन्दगी की यही नसीहत है । 
468-2 
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 भाद्यो ! हिन्दुस्तान के तवारीख मे कितनी ही सलतनते श्रायीं अर मयीं । 
भज बहुं श्रवामं की हृकूमते चल रही ह । श्रवाम के लिए, ग्रवाम्‌ के जरिए, यष 
सकूमत च्ल रही है । इस प्राजादी के लिए ही हजार, लाखों, हिन्दु, मुस्लिम, 
ई्राई सवने हाथ से हाथ मिलाकर श्राजादी कै लिएु ब्रडी बडी कुर्बममियां 
कितने ही देष्धक्त लहीद हो मए 








सतस वरस हो गए दव, हिन्दुस्तान श्राजाददहै। हम सबका प्रज है कि 
हन्दुस्तान को मालामाल वाके! उषी कोथिशमें मै प्राप लोरधो के प्यार ्रौर 
मृहव्वत के न्यते को पाकर आध्र प्रदेशके चार मीनारस्षे चिक श्रायः हूं 
बहता ह किहमारे देण के अ्रवाम कौ तरक्की दहो । इसके विष श्राप ग्रपनी तदनीर 
कृदरती श्रौर दिमागी दाकत का इस्तेमाल कर श्रपनै मुलक हिन्दुस्तान श्रौ 
भरो प्रदेश कौ तरक्की पर चार चांद लगावैं | 





श प्रदेश कौ ष्टः करड प्रवामकी श्रोरसे विनती रताहं कि विज्ञान 
क्म ासियतो के जरिरए्‌ श्रपने श्रां प्रदेण कौ श्रौद्योगिक तरक्की का श्राम्‌ लोग 
रीडा उटातें | बृलाद्ही ह श्राप क्तो भ्रपनौ वह्‌ धरती, नहं पर आपका जन्म हरा 
पररमकदेम केर रहे ह श्चाप लोगो का प्रापके भार्ई्जानं श्रपनी धरती पर | 





जय तेलुगुनाड ---- जय हिन्द 


| 


